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समर्पणम । 


0” 


भो बालकुष्णचरणाम्बुजचञ्चरीक ! 
विद्याविलासरासिक ! प्रथितोरुकीतें !। 
गोस्वामिभूषख! गुणज्ञ! दयानिधान! 
भ्रीगोकुखेन्द्र! हृद्ये कलये भवन्तम्‌ ॥ 
एषा खलु सहूदयष्टदयाहूलादिनी भीवालकृष्णनक्षत्रमाला श्रीमतामग- 
खितगुखगणमण्डितार्ना गीर्वास््ष्षारीसुधारस-रसन--रसिकमनसां सुम- 
नसां गोस्वामिपादानां श्रीगोकुलनाथमहाराजानां करसरोरुहे सादरं 
' ` समर्प्यते । आशास्यते च, ते महाशयः कूपया एनया स्वबोपाखनीय- 
i  द्वेबस्व. वेघाधिदेवस्य भगवत; श्रीवालकृष्णस्य हृदयकमलमलंकरिष्यन्ति; 
_- करिष्यन्तिं च.विशेषोषचितां समुचितां संचारितचरीं स्वकीयां कूपाद्टि- 
` सत्र सत्त इति प्राथियते--- 


विनीतषशंवदो 
आश्रिनशुकद्वादशौ नित्यानन्द्शास्त्री आशुकविः, 
बि० सं० १६७१ हैड परित, राजपूत नोबलूस्‌ स्कूल, 


ला १) | जोधपुर. 


ॐ श्री ॐ 


श्रीबालकृष्णनक्षत्रमाला 


arose 


नन्दने द्रहरं च नतानां नन्दन दमिमनो-युतरूणाम्‌ | 

नन्दनन्दन ! विनोमि भवन्तं नन्द नन्द मयि शर्ममय ! त्वम्‌ || 
भक्तों फे सुखदायक और भयनाशक, योगियों के चित्त रूप 

कन्पव॒क्तों का चन्दन वन, ऐसे हें वालक्कृष्ण भगवान्‌! में आपकी 

स्तुति करता हूं, हे कल्याणमय ! आप मुझ पर प्रसन्न हजिये || १॥[ 

सतनं धयन्त निजसातुरेक स्पृशन्तमामुद्रितपाणिनाऽन्यम्‌ | 

` सचालयन्तं च पददये.स्व॑ स्तनन्धर्य तं हरिमाश्रयामि ॥ १॥ 

“ अपनी माता के स्तन को. पीते- हुए और दूसरे स्तन को कुळ 

` बन्द, किये हाथ से छते हुए-भौर अपने चरण-युमल को दिलाते हुए 

स्तनन्धय भगवान्‌ को, में आश्रय करता है || १ ॥ 


विशालभालस्यलशो भिचन्दमं स्वमातृशिक्षाकृतपूज्यभन्ल्नम्‌ । 

सम्रेमगोपीन यनाभिनन्दुने वन्दे भ्रतानन्दथु नन्दनन्दनम्‌ ॥ २ ॥ 
जिन के विशाल ललाट पर चन्दन शोभा पारहा हैं, जों अपनी 

माता को शिक्षा से पूज्य लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, प्रमी गोपियौ 


के नेत्रों को सुख देने वाले, उन बालकृष्ण को में आनन्द के साथ 
प्रणाम करता हूं ॥ २ ॥ 


(२) 
पादौ शनैनिदधते, दधतं च मोलि 
सत्काकपक्षरुचिर, रुचराञ्जताद्गम्‌ { 
पाणो कृताधिकवलं कवलं दधानं 
चित्तञञ्जनाक्तनयनं नय नन्दवालम्‌ ॥ ३ ॥ 
धीरे २ चरण रखते हुए, अच्छे काकपक्त से मनोहर मस्तकवाले 
देदीप्यमान शरीर की कान्ति वाले, जिनके करकमलं में कवल आस 
* मजबूत पकड़ा हुआ है और जिनके नेत्र कज्जल से अञ्जित हें ऐर 


` बालकृष्ण को हृदय में धारण कर ॥ ३:॥ 


स्वच्छन्दर्कन्दलितकुन्ददरिनिन्दिमन्द- 
हासाभिनन्दिरुचिनन्दितसुन्दरीकम्‌ । 
पूणान्दसुन्दरमुखं शुभमन्दिरं ते 
बाल सुकुन्दगरविन्द्रशं विवन्दे ॥ ४ ॥ 
जिन का मन्दहास्य, »च्छे खिले हुए कुन्द पुष्प को भी तिरस्‌ 
करता है, जिनके शरीर की पूरी कान्ति से खिथाँ (गोपियां) प्रस 
हो जाती थीं, उन पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाले, कल्याण के स्थ 
कमल के समान नेत्रवाले बालकृष्ण को में प्रणाम करता हूं ॥ ४ 
पीताम्बरां त्रिजगतीजयवेजयन्तीं - 
पीतां बरां जनव्शा भुवि वे जयन्तीम्‌ । 


(३) 
वालप्रभोपमरुचि घ्रतवेजयन्ती 
बाल प्रभो ! तनुमुपैमि तवेजयन्तीमू + ॥ ५॥ 
बालकृष्ण । पीत वस्न वाली, तीन जगत्‌ के वश करने में 
जय पताका, लोगों की दृष्टि से पिई (देखी) गई, मनोहर, पृथ्वी में 
सव उत्कपौ से शोभा पाई हुई, वालों की शोभां के समान ञ्रथात्‌ 
सांवरी, वैजयन्ती माजा को धारण करने वाली ऐसी देदीप्यमान आप 


है की मूर्ति की शरण लेता हूं । ५ ॥ 


` ` उत्तालमालसितमाल ! तमालकाल 
वाचालबालपरिचालनदत्ततालम्‌-॥ - 
त्यां कालकाल ! सुखसालनताऽऽलवाले 
गोपालवाल ! शुभभाल ! निभालयामि ॥ 
माला से सुशोभित, मत्यु फे भी काल, सुन्दर ललाट वाले, हे 
बालकृष्ण भगवन्‌!, जिन्होंने वाचाल बालकों के इधर उधर चलाने 
को ताली बजाई थी, ऐसे सुख रूप वुत्त की रन्ता करने में नवीन 
अलवाल रूप तमाल वृच्तवत्‌ श्याम आपके दशन करता रट्ट ॥ ॥ 
रोमन्थमन्थरमुखोत्सुकवत्सकगठ-- 
कणड्तिक्मपरिचालितपाणिपद्मः 


__ : ४ “कप जनक जल काका 
क्ष समासान्तानामनित्यत्वादच कवभाव:। + पजू दाप्ता इत 


स्वाथेशिच.॥ 


उगाल करने से जिसका उख धीर २ चल रहा है ऐसे गोवत 

* कराठ के खुज़ालने में जिन (यानक्कष्ण) के करकमल हिल रहे ? 
- . और जिन (वालकृष्णु) का या कमल, चंचल जीभ वाले उस गोवळ 
' से चाट जा रहा हे, वे. वाले हब मेरे हृदय मे निवास करते रहें |} ७, 


` 


हि सिबन्‌ क्षणमथो विमशन क्षणेन । 
से पत्रपाणि-... 


(५) 
अनमथ मृगयन्तं दूरतो लोक्यन्तं 
रदनविजितङुन्दे नोमि भालं मुझुन्देमू ॥ ६ ॥ 

जी पहले चुराये. हुए नवीन २ मक्खन को एकान्त में छुप कर 
चाट रहे हैं, और जी में माता की शंका : कर रहे हैं; झर. खुद की 
तलाश में लगे इए . सनुष्य को- दूर .ही-से देख रहे हे; ऐसे कुन्द फे 
समान दांत वाले वालभुकुन्द की स्तुति, करता हूँ ॥ ६ ¡| ` ह 
.यो लोचनाभ्यां अवणायताभ्या-मपूवैलच्म्येशमदो इतोब्मत । 
स एव नून तिलकय्छलात्त गोपालवाल! प्रविभःति माले ॥१०॥ 

हे वालक्रष्ण्‌ ! कान तक पहुँचे हुए आपके नेत्रों ने अपनी अपूवे 
शोभा से जो मगमद [ इरिणों का गये ( कस्तूरी ) ] इरा था वही 
तो तिलक के सिष से आपके ललाट पर शोभा पा रहा हे ।। १ ०॥। 
ललाटपट्टे तव बालकृष्ण! कर्तरिकाचित्रकिन्तु चित्रम्‌ | 
सवर्ण निर्रशि गन्था-निवणिनीमिवरवणिनीमिः ॥ ११ ॥ 

हे बालकृष्ण! आपके ललाट पर कस्तूरी के तिलक के बिन्दुः 
को, दशन करने वाली ख्विर्यो ने गन्ध से ही जाना; क्यों कि आप 
ओर कस्तूरी के समान वर होने से यों कैसे जान सकती हैं ?|१ १॥ 
सुविशद्ञ्तिपफु रितोदयोञ्डरिणकान्तिवरा तबुमुद्हन्‌ । 
दिशतु वालबिधुर्नेतिकमणा शुभवर्ता भवतां भव-तानवम्‌ ॥ १२ 1 

शुद्ध बुद्धि से जिनका उद्य फैला हुआ. है, ओर जिन्होंने श्याम प्र 


RR MER) 
... कान्ति सेःमनोहर शरीर धारण कर रंखो हैं ऐसे बालकृष्ण, प्रणाः 
: करने से कल्याण वाले -आप लोगों के संसार की कमी करते रहें 
वालबिधु नाम नवीन चन्द्रमा का भी है; वह प्रतिपदा को उद्‌ 
पाता है और हरिण की शोभा से युक्त होता है ॥ १२ ॥ 
सत्रयसामचुधावन आदधद्‌ दुतविलस्थितमडूप्रिनिवेशनभू.। 
अपि च तद्ग्रहणे विहसन्सुदं श्रुतजुतां तनुतां शिशुमाधवः ॥१३ 
बराबरी के 'मित्रों के पीछा करने में एहले शीघ्र बाद धीरे 
पैर रखते हुए ओर उनके छू लेने के समय सूक हँसते हुए वालकष 
उस हषे को दो, जो शास्त्रा में वर्णित है॥ १३॥ 
गोस्तन्याले हरतः ग्रायेशाऽभीश्मधुरसास्तद्‌नः । | 
सुमनःप्रियो वसतु मे बालो मधुश्ददनों मनोञम्भोजे ॥ १४ ॥ 
गोस्तन्य=गोढुग्भ पीने में रसिक, विशेष कर मधुर रस के ड्च्छु 
. देव था सज्ज़नों के प्रिय बालकृष्ण हमारे मन रूप कमल में नितरा 
- करते रहे । मधुसूदन-भ्रमर भी गोस्तनी-द्राक्ञा के आस्वाद से ल 
रहता है, ओर: मडु-रसञ्मकरन्द रस पीता है और पुष्प उसके प 
६ | कमण से रहना. भीः उसका स्वभाव हे ॥ १.४ ॥ 


क गोरीबरंबहरिणीच्य-हरिणीखि रजयितु रुचा हरिणी; । ` 


सरलीमुररीकुवन: मुर-लीलाहत स. पातु मुरलीभत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वभाव से गौर (पीत) भी अपनी (काली) कान्ति से हरी 


अ a (७ )-- पक , 
( काला -कौर पीला रंग मिलने से हरा हो जाता दै) ब्रजांगना रूपे 
हरिणियों को रिमाने को ही मानो वेशी ज्ञाते हुए, मुर नामक द्द्त्य 
की लीला हरने वाले वे मुरलीधर रत्ता करते रहे । हरिण जाति के 
रिझाने के लिये पकड़ने बाले वंशी आदि बाजे बजाते दें ॥| १५ ॥ 


सम्यक्‌ चेत्‌ प्रिय मघुखदन स्वकीय 
ह वात्मानं स्थगयितुमीहसे प्रयत्नात्‌ ॥ 
तर्हि त्वै स्थगय तमोमयान्तरङ्ग- 


नीलाब्जे मम परमप्रहर्षिणीह ॥ १६ ॥ 

है प्रिय वालकृष्या ! यदि आप अपनी आत्मा को यत्न सै: 

अच्छी तरह छुपाना ही चाहते हैं तो आआतिदर्षित और अन्धकारमा 
इस मेरे अन्तकरया रूप नील कमल म॑ छुपाइये । मधुसूदनम्‌ भी 
नीलकमल में बैठने से समानवर होने से नहीं दीख पड़ता ॥१६॥ , 
-यत्रात्तकाथों १. पुरुपोत्तमे सतिर नव्य जनरे सिद्धिरुपेत्यधिश्रितम्‌ । 
` संदशनादेव हि भक्त४ शुद्धिक देयात्स. वो बहुवबमे; ५ शुमम्‌ ॥१७॥ 
` ` जिन शड्खधारी पुरुषोत्तम के होने पर नवीन आश्रय पाये हुए 
. भी पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती दै । ( लोक में भी शखधारी. के 
१ आत्तः कम्बुः शोख: कम्बिः खजाका च येन तत्रेति सप्तमी शेषः । 
शसति असति च जन व्यंजन तेमने इत्यपि । ४ भक्तं अन्नमपि । 

५ गोपप्रियः सूपकाणाष्यचश्च |... $ ) 


(८) 

सन्मुख आने पर कार्य-सषद्धि हो जाती है ) दर्शन मात्र से भक्तों के 
पवित्र करनेवाले वे बालकृष्ण तुम्हें कल्याण देते रहे ॥ इसका दूसर 
अंथ यह्‌ हे-आत्तकस्थो-कुरळी रखने वाले जिस उत्तम पुरुष १ 
असति-न होने पर अधिश्रित--चुल्ढी पर चढ़े हुए शाकादिक को सिद्ि 
(पाक) नहीं प्राप्त होती; यह देखने ही से भक्त-अन्र की शुद्धि करने 
वाला वह्ववचल्ठभ-रसोइयों का स्वामी उम्हें सुख दे ॥ १७ ॥ 
 अरपशाज्चलजुम्बनादिव स्थ्लाग्बुजन्मेव विपाटलो मुदुः । 
पाणिन्धयस्य* चतु पाणिपट्टयो व्यापहन वहवयहभस्य नः ॥१%। 

दिलतीः हुई जीभ से चूसने के कारण ही मानो गुलाव के समान 
शुलावी ओर कोमल, ऐसा हाय चुसाने वाले वालकष्ण का करपल्धव 
दुमरारी विपत्ति को दूर करो ॥ १८॥ > 


- अप्रभाग मैं पुष्पो “006 अशोकलता के समान बह 
[ |” तरण रूप कम्रलों की युगली, इस हृदय रूप ताल्लाव में निवास 
॥ १६ ॥ 


अनल्पमाकल्पितमब्पसस्तबै; सवन्धित भन्धुरबुद्धि बन्धुभिः । 
(म्‌ | 


एतवे सोस ड ठ एतदूयं शकटायनादि तेजन सिद्धम्‌ 


(य) 
निगद्ममानोदगतगद्गदाच्षवरं तत्पातु वालप्रथु-याल्यजल्पितम्‌ ।२०। 
जो कम परिचय वाले थे उनले वहत कल्पना किया गया, ओर 
बान्धवो से ( जो रात-दिन पास रहने वाले थे ) अपनी सुन्दर बुद्धि 
के द्वारा संबन्ध युक्त किया गया ध्र्थात्‌ निश्चित किया गया; ऐसा 
गद्गद झ्तर वाला बालकृष्ण का बचपन का बचन रव्ता करता रहे।२ ०। 
यस्य ग्राणाञ्जगदभिमतान्‌ पूतना ह0कामा 
स्वीयान्‌. प्राणाञ्जगदवमतान्‌ हारयिता बिखुक्ता । 
भ चाक्रान्त्या शकटदचुजो हन्तुकामः पदाव्ज- 
`. सन्दाक्रान्तात्रपदमगात्‌ सोऽरतान्नन्दवाल्हः ।२१। 
: जिनके जगतूप्रियं घ्राणों.. को हरने की इच्छा करने वाली भी 
`` पूतना. जगन्निन्दित अपने प्राणों' को हरा कर मुक्त होगई; ओर जिन 
को; शकटासुर अपने आक्रमण के द्वारा मारने को चाहता हुआ भी 
चरण कमल फे मन्दं आक्रमण सै परस पद्‌ -को प्राप्त हुआ, वे घाल- 
कृष्ण हमारी रत्ता करं॥ २१ ॥ 
पूर्णामारुचिर चिरे सुखकरं चनद चिलोक्योन्युखः 
केलीकन्दुकबिश्रमञ्रमत्शाद नेतुमिच्छुअ तम्‌ य 
ूदन्नुक्मयन्‌ भुजो क्षणमघश्छायां च इष्ट्या निज 
तामादातुमभिद्र्मस्तत इतो वालो हरिः पातु १; ।२२। 
इचा मुख करके सुखदायक पूणे चन्द्रमा को बहुत देर तक देखते 


(१०) 
हुए, और उसे अपने खेलने की गद समझ कर लेने की इच्छा. 
कूदते हुए ओर अपने बाहुश्रों को उठाते हुए ओर क्षण भर नीचेः 
तफे दृष्टि पडने से. अपनी छाया देख कर उसको पकड़ने की इच्छ 
से इधर उधर दौडते हुए बालकृष्ण भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करो [२ 
मातर्भाति क एप खे, हिमकरो, मत्स्यः किमेप स्थितो, 
. नाळ्ञोष्य, किमु कम्बु, न द्रिजपतिः,कि त्राह्मणो नो वि 
कि विष्पुनेहि सोष्यमोषधिपतिः, कि वैद्य इत्यम्बया 
` जब्पन्‌ सस्मितमिन्दुदशनविधो पायात्‌ स वालो हरिः २ 
बालकृष्ण. चन्द्रमा. को देखकर माता से पूछते हैं, यह क्या है 
. हिमकर (चन्द्रमा), श्रीकृष्ण “हि? को अव्ययः मान कर मकर समः 
2 गये, इसी लिए कहते हूँ क्या यह मत्स्य है, नहीं, यह श्रव्ज (चन्द्रम 
` है, क्या शंख है, नहीं, यह डिजपति दै, क्या कोई ब्राह्मण है, न 
यह विधु (चन्द्र) दै, क्या विष्णु है, नहीं यह झोषधियों का माहि 
है क्या वैद्य दै इस क चन्द्रमा के दशन के समय मन्दहास्य 
साथ माता को कहंते हुए बालकृष्ण हमारी रक्षा करो | २३ 
पृज्यत्वेजपि शुरं, सतां स्थिरमनोभावेऽपुक,वेशुकं 
विश्राण, दधतं च संस्तितमोला निप्र 
ला पतितमालापिप्रहे विग्रहम्‌ । 
ललन्मालमल ललाटफलकाऽऽम्पाऽ्लकं बालकं 
कृप्ण त मोलि हि बिलसत्‌ क ७ 
प्रणमामि मोलिबिलसतृसन्मेचक मेचकम्‌। 


| | 
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पूज्यपन से वडे भी, योगियों की चित्त की स्थिरता के समय 
बहुत सूक्ष्म; यशी के धारण करने बाले, जिसके धारण करने से 
ससार का अधकार जाता रहा ऐसे शरीर को धारण करने बाले; 
जिनकी ( चैजयन्ती ) माला द्विल रही दै, ऐसे जिनके ललाट पर 
चाल शोधा पा रहै हैं आर जिनके मुकुट पर मोर: का चंदोआ शोभा 
पा. रहा है, ऐसे सावरे वालकूव्ण को. में प्रणाम करता हूँ ॥२४॥ 

कुम्जोदगुल्जितमुदररद त गतिच छापि, क्यचिद्‌ः रिकः - 

...... -पुञ्जासञ्जित --जप्रदकचिप्ो के च कचित्‌ । | 

क्कापि च्छननिरीचणं चणमयोधत्न्दकं कुत्रचित्‌ ; 


तत्तद्‌ बालहरेः सदा स्मर सुधीशाईल! विक्रीडितम्‌ 
हे परिडतवर! उस बालकष्ण भगवान की उन २ क्रीडाओं 
स्मरण करता रह । कहीं पर किसी क्रीडा में लतागृह में गजे हुए 
झवर की जगह ढूँढी जाती कै कहीं किसी क्रीडा में हुँने के लिये 
गेरू के ढेर में मनोहर चिर्मटी दबाई जाती है, कहीं किसी क्रीडा में 
जल में बींटी फकी जाती है, कहीं किसी क्रीडा में छुपे हुए की तलाश 
की जाती दै, कही किसी क्रीडा में गद उछल रही है ॥ २५ ॥ 
गैकममन्ददेहविवत ७, 


उ 


मञ्डुशिञ्जितकिकिणीकममन्दरददेविवतेन 
नेत्यदुत्सुकगोपिकाध्नुसृतान्यशू परिवदनम्‌ । . 


९५ 


९ 
सत्‌-करापि-सुदेव सन्मुरलीप्रद शितनतन 
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वालकृष्ण पुनातु मां भवतो मनोहर नर्तनम्‌ ॥२६॥ | 
हे मनोहर बानकष्ण ! वंह आपका नत्य मुझे पवित्र करो; जिस ( 
(जत्य) में घूघरे कनंभानां रहे हे. जिसमें खूब शरीर लचकाया जाता || 

हे, ज़िस मै नाचं करती हुई गोपियों:से स्थान बदलने का अनुसरण । 
किया जाता है, जिसमें. पूज्य का कर-कमेल मिलने के आनन्द से ही 
मानों हाथ में वंशी नाच रही है (क्योंकि नत्य में एक हाथ मै वंशी 
हिलाई जाती है ) ॥ २६ ॥ | 
सिध्यङ्कक्ताभिलाषस्तिश्चवनभवनोदीपदीपग्रकाशः | 
पापध्यान्तग्रवासः सदृदयह्वदयाकपेणाश्रीनिवासः ॥ | 
साचात्समद्विकासः स्फुरदमृततृषां सत्सुधाया विल्लाा। | 
पूर्णृश्रेयोजकाशः समत्रतु स शिशोः शाङमिणो मन्दहासः २७ 
वह बालकृष्ण का मेदहास्य (तुम्हारी) रक्षा करो । जिससे भक्तों 

की कामना तत्काल पूर्ण हो जाती है; जो पाप रूप अन्धकार का 
नाशक तीन लोक रूप मकान का एक दीपक का प्रकाश है; | 
सञ्जनो के हृदय की आकर्षणशक्ति. का एक स्थान है; जो साक्षात्‌ , 
संपत्ति का तो एक विकास है; जो अमृत ( मोत्त ) की तष्णा (इच्छा | 

[प्यास ]) रखने बालों के एक अमृत का विलास है; और जो 

- .: कल्याण का पूण अवकाश विराजमान है || २७ ॥ 


(९३) 
- आथादासनम्‌ । 
चारायति श्रियमसारामपास्य अववारान्मियेरपातं 
स्फारान्धकास्युतकारङुटीस६ 
हारादिकाभ न 24, 
`. आराधयामि शिशुनारापण भुशमुदाराशय हृदि सदा॥ 
मैं बुर नतीजे बाजी असार लमी. (घन) को छोड संसार समुद्र से 
के समान घर से निकल 


अन्धकार से भरे हुए क्कैद-खाने 
कर, हार आदि भूषणं के भार से लदी हुई खिया के अनुराग 
बालकृष्ण भगवान को संदैव हदय 


दत 
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: के दिन इस नच्तत्रमालाँ को:वंनो कर्‌ आपके हृदय में भूषित करता 


हू; आप अपनी आत्मां को खुश कीजिए अर्थात्‌ प्रसन्न हूजिंएंगा ॥ 
इन्दीविं/बे श्रीरिवान्तमेगस्य चण्डेव खिड मण्डले चशडभानोः । 
फुट्ठाम्भोजे दशिताशालिनी व भक्तिनित्या नन्दसनौ ममास्तु ॥: | 
चन्द्रमा के मण्डल में जैसे हरिण की शोभा, सूये के मणडल” 
में जैसे प्रचण्ड कान्ति शोर खिले हुए कमल में जैसे श्रोशसिहित . 
ओरी, उती प्रकार बालकृष्ण *गवान में मेरी भक्ति नित्य उनी रहो॥ ।' 
नन्दानन्दाभिनन्दाऽसो नित्यानन्दाभिनिर्मिता । न 
नच्षत्रमालां मा-लास्य-मालामालासयत्विह ॥ 
बालकृष्ण को पसन्द आने वाली नित्यानन्द रचित थह नत्तत्रं- 
माला, यहां पर लक्ष्मी के नत्यों की पंक्ति को प्रकट करो; अर्थात्‌ 
लक्ष्मी को देती रहो ॥ इति शाम्‌ ॥ 
` इति श्रीयोधपुरमाहाराजाश्रितेन दाधीचकासल्यो- 
` ` पाख्यश्रीमाधवकवीन्द्रनन्दनेन आशुकवि 
परिंडत-नित्यानन्दशास्त्रिणा विरचिता | 
श्रीब्रालक्रुष्णनन्षत्रमाला समाप्ता॥ ` | | 


१ अस्या - विरचनारम्मे ्गरानिवासिपणिङतश्रीशारत चरणमः 
हाशयानामुक्ति. कारणं जातमिति कर्ता तेपां छतक्षतामावहति । 


(१४) 


` के दिन इस नक्षत्रमाला को“बनो कर्‌ आपके हृदय में भूषित करता 


हूं; आप अपनी आत्मां को खुश कीजिए अर्थात्‌ प्रसन्न हूजिंएगा ॥ 
इन्दीविः्बे श्रीखिान्तमेगस्य चशडेव खिड्‌ मण्डले चण्डभानो 
फुट्ठाम्भोजे दशिताशालिनी व मक्तिनित्या नन्दसनौ ममास्तु ॥।:: | 

चन्द्रमा के मणडल में जैसे हरिण की शोभा, सूये के मण्डल ' 
में जसे प्रचण्ड कान्ति थोर खिले हुए कमल में जैसे श्रोशासिहित | 
ओरी, उदी प्रकार बाल्कुष्ण गवान में मेरी भक्ति नित्य उनी रहो॥ 

` नन्दानन्दाभिनन्दाऽसो नित्यानन्दाभिनिमिता । 

नक्षत्रमालां मा-लास्य-मालामालासयत्विह ॥ 

बालकष्ण को पसन्द आने वाली नित्यानन्द रचित थह नत्तत्र॑- 
माला, यहां पर लक्ष्मी के नत्यों की पंक्ति को प्रकट करो; अर्थात्‌ 
लक्ष्मी को देती रहो ॥ इति शम्‌ ॥ 


इति श्रीयोधपुरमाहाराजाश्रितेन दाधीचकासल्यो- 
पाख्यश्रीमाधवकवीन्द्रनन्दनेन आशुकवि 

परिडत-नित्यानन्दशास्त्रिणा :विरंचिता | 

श्रीबालकृष्णनक्षत्रमोला समाप्ताक ॥ ` | | 


१ अस्या - विरचनारम्मे ्रागरानिवासिपणिडतश्रीशारन चरणः 
हाशयानामुक्ति. कारणं जातमिति कर्ता तेपां कृतश्षतामावहति । 


